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_>70 जैकी. ॥ हा पका हक हा हज हाइ कफ इक जहा इक तप इक 


कफ ंक जग बीज जी सके लए शक आधी फरज आग शी अली रस अर ये अं की की 


| 


ह. *क.| 


खखनुआ हजाम 


झा के घर में चोर 

[ बाला अँधा के 
|झाकाओश्राद्ध. द 

ने जब बैल खरीदा ह 


निर्मला +- सखी, 
) 'िर्मला- सखी, तुम हमारे 
संकोगी । अगर परीक्षा लेना चाहती हों तो मुझसे ह 
$ सुधा - सखी तुम व्यर्थ ढकोंसलां दिखा रहीं हों मैं सत्य कहती _ 
कि तुम मुझसे हार जाओगी । 
शरू करों 7 इतने में निर्मला की 


0 निर्मला - अच्छा, तो कहना 
सरला भी आ पहुँची । दोनों सखी के बार्तालाप/को हो किक, हंसी. 


«७ सरला बोली - दीदी, तुम दोनों आपस; ५ >न >केक 
. कहानी भी तो सुनूंगी | . ४: आया$ कीड फक्रक / 


.. «, यूं कहकर सभी ठठाकर हंसने-लगीः। फिर: निर्मला-बोली- 
जा) पहले में कहता शुरू करती हूँ।'.. परगतीर एक दिन: 


<६ सुधा - अच्छा कहो ! >८- ऋषप्टम 
है... ४४%; * ऑ: ' 
हू ॥॒ | : 
हु । हा छ- २ ल्‍--मईे 
अं पकडज, १0०३: 


गोनू झा राजा शिव सिंह केजदरबार के दरबारी थे। आमोद-प्रमोद तथा 
षः औ । एक दिन राजा शिव सिंह सभी 
हुए थे । उसी समय राजा ने गे झा हे कहा, 
। अगर नहीं लायेंगे तो मैं 


( >(]) अगर पान में 
जरूर 2 ) अगर 
घोड़ा अड़ेगा ।(३ ) ५ घोड़ा को सवा? कित्य नहीं फ़गा तो 
। 


ह द | िसला कल नर राज 


गोनू झां को काफी दवा 
, अब मैं पोरितोधिक दिया | 


कहानी कहती हूँ, ध्यांन लगाकर सुनो । 
ु गोनू न 

अंडे २० का झा और खखनुआ हजाम 
93 दिन गोनू झा. परदेश से कई दिनों के बाद आ रहे-थे । व गस्‍ते 

कक सेट मछली खरीद कर अपने घर ला रहे थे | जब वह आम गाँव 
._ के करीब पहुंचे तो उन्हें अपने गांव का खखनुआ हजाम मिला । खखन$ 
हरि के गोनू झा को देखकर अपने मन में सोचने लगा कि आज गोनू झा को ठग 
_ कर किसी तरह से मछली लेना चाहिए ।. कर 
« .. गोनू झा खखनुआ से पूछने लगा - हमारे घर में सब कुशल है? 
. खखंनुआ उदास भाव से जवाब दिया - हां, कुशल ही हैं । खखनुआ के 
उदासी भरे जवाब से उत्सुकतापूर्वक गोनू झा फिर बोले - अरे, साफ-साफ 
. बताओं क्‍या बात है; उदास होकर क्‍यों बोल रहे हो ? शीघ्र बताओ क्या 
_._खखतुआ - सरकार, आपके पिताजी परसों ही संसार सेल बचे 
...गोनू झा उदास होकर बोले - क्‍या पिताजी का अन्तिम दर्शन मेरे भाग्य 

रे हीं बना था । अच्छा लो यह मछली तुम्हीं ले जाओ । मुझे तो इस मछली 


| नहीं बना था 


गो झा के या0---++ झा की अटनी 2. 


न: उ से झा कई दिनों तक दिन-रात अपने चुतड़ में गुरा के 
| 57:27: 
जा हजाप॑ को युला कर ले आओ । बहुत होशियार हजाम 
ह : खख् ट थे पक गया है | मैं बहुत कष्ट मेँ हूँ । शीघ्र चिरया 


खखनुआ से जाकरें संब हाल कह सुनाया | 
_जए होंगे शुस्त ही घल पड़ा । चहःआकर देखा तो गोनू झा पलंग पर पड़े 


पु खखनुआ ब्रनआ को आर्त स्वर में बोले - मैं बहुत तकलीफ 
ख़टिया के नीचे :<- कुकर चुतड़ के सामने खटिये की डोरा काट 

- दो और ग्रा को सावधानी से चीड़कर मेरा कष्ट निवारण करो । 
इसे पर झटपट खखनुआ खटिया के नीचे जाकर डोरी काट कर घाव 
.. देखने लगा देखने लगा । झट गोनू झा ने उसके मुंह पर पैखाना करते हुए बोले - लो 
ख लकनुरु न्‍नआ, यहं मछली ठग कर खाने का बदला है । अरे, क्‍या तुम नहीं जानते 
.. शगोन झा ठगे दिल्‍ली - गोनू झां को ठगे घर की बिल्ली” । बेचारा 
जजत होकर पोखर में जाकर अपना शरीर घोया और पश्चाताप 


< 
जी + 
हु | 
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ढ॒ग ब्राह्मण पण्डित का वेश धारण कर राजा के 
कि पैं हन यज्ञ द्वारा जिस गांव यें चाहूं, जल 
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; फ्रेंच कियी प्रत!कॉले पा, 
होकर सिरे मैं चन्देंत का बीस ७) 
जनता के साध ये सथी्े चुनने के लिए चले 
के दरबार में आयें उसी दिते संध्या को 


से मुलाकात हो गई । दोनों में परस्पर बातें होंनें लेगी ।_ 

0 ओर की पूछेने लगे कि आपको नांमे क्‍या हैं ? तंथा आप में कौत- 

+ गुण है ? चैपिडेत ने कहो कि भेरा नाम 'बींस ठोप झा हैं, मैं जिस गाँव 
हे फनी वर्षों देतो हूं। “० / 7०० 

>-य डे भी गोनू झों से पूछने लगे कि आपको शु् कम #अल्टक 

द मेलक्षोन सा गुण हैं।+ 76 कह उहडर 

2 न हंसते हुए बोले कि मेरा.नाम सहन ठोषे झा हैं । मैं परम मम 

'हममें कुछ भी मुँण नहीं हैः हमारे पिताजी अपने मरण काल 


नाम क 


पं में * बीस दे गए थेऔर कहें गए थे कि जिंस खेते में क्या 
के जाकर मेर्थ को खोचोड़ो देना । उस खण्ड में वर्षा हो 
कि उतना बड़ा बांस आप रखते कहां हैं ? मोनू झा. 

गप ही के- डत के ग॒ प्रार्ग में । बेचारा ठग 


है 48 | ५ ४ जग 3. 4 सा ओर भाग चला | 
बोली कि अंब मैं पांचवी कहानी कहती हूँ । ध्यान 


जे सा 
४. 


. परजा-पड़ी वह अपनी पत्नी से हंसते हुए बोले 'प्रिये; जब तुम्हें पुत्र 


क्‍यों नौ रखोगी क 
.._ *+ खेंखारी ओझाईने हँंसेती हुईं बोली कि पुत्र पैदा होगा तो देखो जायेगी)” 
हू डे श्री गोनू झा नाम रखने का जिंदे करेंनें लंगे। ओझा जॉली कि अर्षिः 
- जौ कहेंगे वही रेखूँगी । गोनूँ झा हंसंते हुए बोलैं कि उसका नाप न्श्मा 


गा ५ व) | 
पे जब देसरो पुत्र ज्जन्पे लेगा त्ती उसके नाम कया रंखोंगी ? ऑझाड़न 
ः के वह भा भी आप हीं केथनानुंसार रेखूंगी। गोनूँ झा कहते “लगे 
._ कक उसका नाम दारोगा रखना । अगर तीसरा पुत्र जन्म लेगा तो उंसका नाम 
, कक ओझाइत बोली कि वहें नाम भी आप ही के कंथनानुसारं रखूँगी । गोनू 
>्ख कक पत्ते हुए बोले कि उसका नाम चौकीदार रखना । फिर चौथे का नाम: 
बेर है. ३.36  गोनूं झा ओझाइन से बोलें (कि अंब चारों पुत्र कहीं 
तो एके. बार चारों पुत्रों को कैसे पुकारोगी । जरा जोर से 
ग ओझाइन जोर से चिल्लाती हुई बोलीं - सजा, दारोंगा 


+के संभी दरबारियों के बीच गोनू.झा से पूछो कि मुझे 
में कितने आँख चॉले और कितने अंधे हैं । 
नू झाँ बोले कि"संसार में सभी अंधे है' । सिर्फ मैं ही 
जीने कहा कुछ प्रमाण आप दे सकते हैं । 
पर दो-चार दिन में इसका प्रमाण मैं अवश्य दूंगा । 
नी से ब्बेलने के लिए जा रहे 
झा रास्ते के किनारे बैठकर रस्सी 


[भ । के 
०४४४९ 


को ४ शो का को मना 7 >> का की लगी 8 5 | 
# श ' है 5 ; 
5. जॉटने लगे । राजा उसी रास्ते से शिकार खेलने के लिए निकले । न्‍्यों॥ 
_. शाजा की नजर गोनू झा पर पड़ी राजा झट गोनू झा से पृ बैठे - गोनू 
_ अहां सड़क के किनारे आप क्‍या कर रहे हैं 58 
... जोनू झा हंसकर बोले - धर्मावतार ! हुजूर का नाम भ्री आज अंधे के 
खाते में लिए रहा हूं । राजा ने कहा - क्यों ? गोनू झा बोलें - हुजूर ने मुझे 
.._ आंधों का हिसाब पूछा था । हुजूर साफ देख रहे है कि हम डोरी बांट रहे 
|" हैं तब भी पूछ रहे है कि तुम क्या कर रहे हो । यही हुनर के अंधों का 


.. प्रमाण है । 
जे राजा खुश होकर उन्हें खूब पारितोषिक दिया । ; | 
के _किरमला बोली - सखी, अब मैं सातवीं कहानी कहती हूँ | वा 
हि क्‍ 
55 अर कर. मान झा का श्राद्ध, , गोनू झा का श्राद्ध . 
राजा शिव सिंह गोनू झा से बराबर कहा करते थे क्रि आपके मरने ए 


आपके श्राद्ध े आपके पुर को काफी सहायता कखूगा । एक दिल के. 


झा इस बात की परीक्षा करने का विचार किया । 
न बह अपने पुत्र को उंतरी पहना कर राजा के दरबार में सहायता के लिए 


.._ श्रेजा और स्वयं दो-चार दिन के लिए घर में छिप गए । उसने अपने पुत्र 
|. से कहा कि दरबार में जाकर राजा से कहना कि हमारे पिताजी स्वर्गवासो 
ही नव ्क । इसलिए अपने कथनानुसार मुझे उनके श्राद्ध के लिए सहायता 
॥. करें। ' हर 


की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत उदास हुए और 
हा को दस हजार रूपक्ा देने की आज्ञा दी। 

295 7, ॥ गोनू झा का पुत्र बजीर, दीवान और खजांची 
+. के पास गया । रूपया तुरत निकासी कराने के लिए सबों ने एक 


है 


ह 
जा | # है <>८ ९ 
ए '5> लक अछछाथ 


आश्चर्यचकित हो गए । राजा ने गोनू झा 

' वि कि आप मर गए । गोनू झा ने 
एज है _ जी मैं एक बार के मरने से सबको पहचान गया । 

कं आ सेभी समाचार राजा से कह सुनाया । 

व तीनों कर्मचारियों को जुर्माना किया और फिर ऐसा 


हक 8 है" दद 
ई / 


चर ७0 
ह ०] 
हे 


2 2 बदन गोनू झा किसी गांव से बैल बीस रूपये में खरीद कर लिये 

रहे थे, रास्ते में बहुत से आदमी उनसे बैल की कीमत पूछने लगे । गोनू 

अपने दिल में विचार किया कि जब रास्ते में लोगों ने बैल 

' कीम 'पूछते-पूछते तंग कर दिया तो गांव में और तंग करेगा, इसलिए 

ऊपने गांव के बाहर रहड़ के खेत के बीच में जाकर बैल को बांध 

गांव घर आये और गांव वालों से कहा कि गांव के बाहर 
मैंने एक भयानक बाघ देखा है । 0 

सुनकर गांव के सभी आदमी अस्त्र-शस्त्र लेकर आये 

के चारों तरफ से घेर लिया । गोनू झा भी उन लोगों के 


हज 
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हा कि आप लोग बाहर हीं रहे । मैं भीतर रहड़ के खेत 

| हूं । यह कहकर गोनू झा रहड़ के बीच से बैल ले 
हने लगे कि-मैं बैल की.कीमत कहते-कहते तंग आ 
गांव में तो और भी लोग मुझे बार-बार बैल की 
सबों को एकत्र करने के लिए बाघ का नाम 


5 दअ०ह! 
३ | अं कर 
न, + 
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//एक बार गोनू झा के यहाँ एक साधुं आये । उन्होंतें लोगों ; 
उपदेश दिए । गोनू झा भी साधु के उपदेश सुने) उनके मन में एक कट 
सुझौ उन्होंने सोचा कि भरने पर लोर कैसे पराये बन जाते है | ०. है 
जाच करनी चाहिए । वे हंसोड़ तो थे ही बात भी उमनकों बहुत जल्दी /48) 


थी । 


| 


'एक दित्-वे सांस, रोक क़र,पड़े रहे । अपने 
जैसा बना लिया.। सारे नगर में 8: हक ६2 कि हद 
दौड़े आये । सभी रोने-पीटने लगे । कोहराम मंच गया । 
द देखा कि आँख बन्द है । केबल धुकथुकी बाकी' है । लोक | 
गदर ड्न 'चेटपट घर से बाहर निकाल दिया:। आँगन जमीन-परं सुली दिया । 
रे _कषड़े'से उनकी हक दिया। (7 ८ 
' लोग उन्हें शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे उनके कानों २ 
आ के कुण्डलः थे + उनकी भा को चांद आईपे + 76 5६ ( 
ने लोगों से कहा'- अरे देखो; मेरा बेटा तो चला ही गया, उसके | 
सो का कुण्डंल है | उन्हें तो निकाल लो । 
कुण्डल खोलने के लिए गोमूं झा के पास पहुँचे, कुण्डल खोलने * 
 गोनू झा से नहीं रहा गया, वे हँसते-हँसते उठकर बैठ गये अब 
ग्र आश्चर्य का ठिकाना ने रहा ॥ / 7 5 7 कक 
गा ने हंसकर कहा :- एक बार मरने पर दुनियां की पहचान 


छठ ॒ ५ - 5 हे 7६४४4 


* “अ (.।०२ : - धान हज / ७0; 
की 'नेदी है, उस नदी के किनारे गोनू झा का 
'“क्रंभलों नदी 
"तर 2 8 4; । 75 हर्ष $॥४ 


हे यदि इस 


7 


कप 
क्‍8--९#०>००७- (ूकै-+ -ज- 4 <+०3-#. 8 


7 जे रु 2 
बलि अढ़ाऊँगा । | 5 
हों तो 07 जीबों की ब 
की उपज हक खेते मे सब धन हुआ गाने झो 
अवारें हुईं | 07 /2५8०३ ० ० श्र 


तच्ती उँने पर स 


जया, उन्होंने एके सौं एक पअच्छरी की पकड़ी # | 


अल हसरी रिः 
नको एके उपाय सूझे 


रथ किक, 
क्र छँसल नंदी मैं लेहां दिया + रे मनु” 
में गोन इग में सपने में देखा कि कँपलीा बिगड़ रहीं हैः नॉन झा" 

क्र णोले - मुझसे कौन अँपरॉ्य हुआ ; 


पत्ता नदी ने जिगड़ करें कही “ अच्छा जाय, तुमे किततों भी खैती 
भगे एक ही टोकेंडां धान होगा ४ «५ 

भोन ह की नींद टेंट गई; थे बड़े सोचे में पड़े, आखिर फिर उन्हींने._ 
५ एव सोचा । धरती के अन्दर एक बड़ा-सा गढ़ खोंदा | उसके मुह | 
लिए बहुत छोटी सी जगह रखी , उसे पर एंक टॉकड़ा रखे दिया + उसे 
कडे के पेंदे में छेद करें दियों ।- “४6 
गोन झा ने अपने सब मजदूरों से कहा - जितना धान हों,इसी टोंकड़े 

जाओ, मजदूरों नें वैसा ही किया । 

भजदूर सारा दिन रखते रह गए, किन्तु वह टोंकड़ा नहीं भरा । झकन्दो 
को कौन पूछे सौं मन धान' रखा जा चुका था + रात हो आईं 
थक गए थे | | 


(१० 


दूसरे दिन के लिए काम रोके दिययों।+' 77% ७ ? ::|2 जे आ 
रात में शोनू झा नें फिर संपने में देखा, कमत्ता नंदी हंसत्ी हुईं आईं । 
ब्र गोनू झा की पीठ ठोंक कर बोली - मैं हारीःतुम जीते । . * - ७. 
निर्मला बोली - सखी, मैं ग्यारहंवीं कहानीं कहती हूँ ।> -- ७७ 


गोनू झा एक राज़ां के दंरबारी थे, वे घड़ें चतुर थे ।“राजाज्को 5 
-काज़ में मदद किय्रा करते थे, उनका खूब मनोरंजन भरी करते बै है 

| राजा उड्ें प्राणों से बढ़कर भानते और लोग भी 4224 नहें खूब चाहते'थे ।.. 
सकी उन्नति देख सारे दरबारी जलने लगे, उन्हें मिटा डालने कक उपाय ०, 
लगे, उन दरबारियों में नाई भी धा।.... ,.. द 


+ 
! ०४ 


की समाधि व' के बाहर राजा के पिता की समाधि थी, रोज प्रतिहिके हे 
2० नाई" पर फूल चढ़ाने जाया करते थे । पिता पर उनकी अ 


भगरादमी कैसे बच सकेगा ? 3 
.. कहीं दुष्टों ने गोनू इग को मार डालने का कोई बड 
; ? अथवा सचमुच पिताजी ने ही तो यह पुर्जा न 
लखाबट पिताजी की लिखावट पिताजी की लिख 
में किकर्तव्यबिमूढ़ हो उन्होंने गोनू झा से राय पू 
घड़यंत्र का उन्हें अनुमान लग गया था । उन्होंने सोच 
पार डालने के लिए यह कुचक्र किया गया है, इस 
किया जाये यही सोच रहे थे उनकी तीत्र बुद्धि 
समस्या का समाधान ढूंढ निकाला |... 
उन्होंने राजा से कहा - महाराज ! मैं स्वयं 
तीन शर्तों पर । कफ 


....शांब के पूरब वाले श्मशान में जो मिट्टी का टीला श 
| * | है, उसपर उन्त 
| ै बैठा देना और उनके ऊपर दो सौ गाड़ी पुआल रख कर उसमें आग नग 


५ ह देना, बस वे सीधे मेरे पास पहुंच जायेंगे । 


कर के सर आय क 
झा बोले - श्रीम्तान्‌ मैं सचमुच र 
उदास भाव से राजा ने ह९३७४४५- ५ 
के मुखों पर आनन्द और आश्चर्च के 


05 20% 
... </ तीन मास के बाद राज्य के चहुंते 
5 3 कम] 


300 2५९२०५००० ४ अल 


+ 2088१, 3 आया: 7६ >> लव 
0.7५ ::7 39 ६६869 


. काबहाँ.पहांड़ों सना खड़ा हो ग़या । फ़िर उसमें आग लगा दी. गई 
करके आय-की. लपट आकाश: को छूने लगी, उसी समय दरबा| 
आँखों में आँसू निकल पड़े थे । 
*ज्सासी-प्रजा से-सही थी. राजा तथा. दरबारी, रो रहे. थे. । केवल 0 सेशरर् के - 
|. - त्ाई+देखबे-देखते सारा पुआल राख बन गया । उस स्थान प्र दहक राजा ने-नाई से कहा 
। * का ढेर लग गया ॥ सब अत्यन्त दुःखी मन से-घर लौटे । दरबारियों ्र्ग जाते दुःख क्‍यों होता है ? जब गोनू झा वहाँ से होः है 


* . का कांटा साफ हो ग़वा । प्य करने का क्‍या -कारण है?“ 5 


+०४-०+२। 


कि मेरे -साथ कोई-चाल खेली ज़ा रही है ६- 
सोचकर स्वर्ग जाना-स्वीकार क़र लिया था.। - 


।.. < इसबदना को छः मास बोतर गए, गोनू झा. यह । 
। 8 आठे 
[ ण्ज््क 3६०० तो ब्त्शः को मैंने-ही जान-करक़े लिखा था. 
| पर /*०८ 30280 +४ १७४ एशए- 55% कक । 
है ३22 एलएक बाल जे ८2867: शक जिकोपक, ' मोनू झा कोई ज़ादू ज़ानते-हैं- इसी सेलठस आटा से बालन शए; 
825. #५६28 शाम जलकर मर ही. जाऊंगा: &०ए | + हज 3५६4 
7 कल अह को गज आप परहए से परस्पर बहन 
| “लोग, ः ए्‌ 'आश्चर्य यू में. भ्रक़र 7 खबर हि; 7 ५ देखकर पूछा कया; बात, जसार छू पा ६ स 
रहे थे कि गोनू झा आते दिखाई पड़। सवा 82 ः है: ५४२०६- है? “7९६: 
# ग्रोनू झा पहले से अधिक मोटे-ताज़े 


आँखों पर सन्देह हुआ । कोई उन्हें भूत समझ 8 


8 तीन मास की छुट्ठी लेकर मैंने अपने घर से उस 
नह मु गए । एक सुरंग खुदबा ली । उनके मुंह घास-फुसों से 
के प्रणाम किया और कि किसी को पता तनिक भी नहींल्‍चलता था. 
ब्राद सजा बोले - गोनू झा ! क्या आप बोझ को डाले जाने लगे. और ज़ब॑-मैं आप केज को 30033 
गोन झा ते “ - लग गया:तब् मैं धीरे से-उस- सुरंग के-रास्ते ७2000 32 
कै झा ने हंसकर कहा - अभी तक तो अ्रीमान बने कृपा से ४ 98% दम कोड 


ने समझा कि गोनू झा जलकर 
आञझने लगे औरः्मैं अपने घर में आंराम 


अगर यह सब ब आप सबों से कहता तों शायद आप 
; पक होता, अत: प्रमाण के साथ आज मैं यह बात 


& 


जा तथा सारे 'दरबारी गोनू झा को बुद्धि पर दंग रह गए । 
गोनू झा को काफी पुरस्कार मिला | 
४५ सुधा बोली - हे सखी, मैं बारहवीं कहानी कहती हूँ । 


आपसे बहुत खुश हूँ, इसव् 
। पर यह तो बताइये कि यह सब हुआ कैसे: 


| राजा की बात सुनकर गोनू झा ने इस 
ही छोटी सी बात है । एंक महीने 
रख दिया था । वही बढ़कर आज इत्तना 
पलट ने जो सोच रखा था, 0 ३०२८: 
मलते ही रह गए । ३ 
से ० अब अपनी बॉल नजर 
] झा को वह छकाने के लिए अब दूसरा 
परे दरबार में कहा - महाराज ! बहुत 
ग़ोनु झा के हाथ में गिरवी रखी थी । इस 
ए । अब मेरी आँख मुझे वापस मिलनी च 


हि ००६ १६४५४ जी संभव है ? इसी में प्रत्येक लोगों क 
पु .. की परीक्षा हो जायेगी । क्‍या यह सम्भव है कोई एज कह 
भला गोनू झा इस ललकार को सुनकर कब चुप व 
_" जिकेडक- 


+-अ २२७ रा जा ४ ५॥2:८ मेरलकओ 
कि 35265 था । उर्होंते सोचा कि इस्हीं ' दांव 
: के छोत करूं, तब वह झट से बोल उठे, हाँ श्रीपान्‌ । मैंने इसको: 
ठीक गिरी दकों है, दैं हो इसका व्यापार हो करता हूँ।...... 

कल मैं इलकी आँख दरणार ॥ ० में ल्लेक्ता आऊँगा, किन्तु मूल शब्या ४-५ 
हमारे बारह हजार रूपये इन पर निकलते हैं। अगर थे हमारे बारह 
जप क दे केस बे अब उले. पापस का. इंच 7; 

कम ४ “के यह समझता है कि त बारह ० 
होंगे, च आँख झुड़वाने का चाय यह कभी लेगा, यदि मैं कपये देना पे 


5०7 बा फ्रहणी 


कर लूँ तो बच्चू को लेने के देने पड़ सकते >>] श मो हू 
कर-झी छोडंया 4. हैं + कल मैं इनके आँख लि बार गोनू ३ कप 


.. कल सा को कोच से अघक रूप& 2 जल मिल कई का पं अब 


झड खने लॉ 


। गोनू झा को यह बात मालूम हुईं. 
वह उस राजा को छकाने के लिए : 
री दो एण्टे कहानी सुना करता करता था । गो 

पा पा करे 


का गातु आयशा ाइबइ 
में खा 3।8, 
छोटी«सी चौकी था । उस पर कक चड़े 23 चौकी के यास- पहँ 
हुछथे धरजा: भूखे तो थेही : ; “5 तओ 
जी भरकर खाया । 2 0) 
| खाने केबादे राजा को भय हुआ कि. कहीं बलएकेक 7 
यहसोचकर वे तुरंत वहाँ से चल पेड़े । कुछ है कक 
दूसरी कोठरी मिली.। जैसे: ही राजा ने उसमें पैर रखा 
हवा चलने लगीचजः 
:.. +अऔर फिर राजा को नींद आने लगीं आखिर-राजा उसी में 
पलंग परंप्लेट:गएँ । लेटते हीःनींदो आ गयी, फिर तो उनको 
की सुधिं न रही हे 3० 22 
एकाएक बहुत-जोर से जैसे आंधी आई:हो।. सज़ा ने पलटकर: 
तो बे ऋक पड़े । एक बहुते दांनंव उस घर में न जानेस्‍कहाँ 2; 
उसकी नाक बड़ी और 'जचिपटी हुई थी; उसके ओंठ मोटे थे ॥ मुंह बहुत 
था; ऐसा जान पड़ता था कि इसक्वान' से उसके >उसलकान तक -मुंहः्हों 
वहं दानव भयंकर रूप से हंस रहा था । राजा के तो होश उड़ गए, एको 
उसने>राजा-को ज़्युटियाँ पकड़ ली।फिंर गरज कर बोला - < 5 > 
ऐ ! तू हमारे यहां पड़ा हुआ है । आंज घर बैठे मुझे भोजन मिल 
. परसों ग्रेरे यहाँ भोज़ है तुझे मारकर खा. जाऊँया- हा;::.. हा:;:.हा5::हाऊछ 
हे व्वह-जोर से हंस पड़ो5। फिर उसने किसी नौकर को बुलाबा:+नौ 
 . से'जा को कद कर लेने को कहा; सजा:कैद हो: गये” 55 5 | 
2 आजा बड़े सोच में पड़े,-अब:बंचने का कोई उपाय नहीं 
जेल बहुत मजबूत था,:बे भांग नहीं सकतेः थे; दो दिने-में मरने का. 
वे हरदम सोच में रहते थे । खाना-पीना सब छंट गया । 
दूसरे दिने एक:बड़ा-सा दानंब तलवार लेकर पहुँचा: 


# ऐ आंदसी 
तुझे मारकर कबाब- 


तह पा ै 6 


के ५ 


न है ह है ४ श्र मर & * के 
अधि: दह्आ 2 अदका: अब: 5६... 
]9 


बढ *" प्प्ल 7 
3: आ- खा मांग तो" है #.5+7] 


हि डक ऐसा क्‍यों होगा #डुस्‌ वकिकरट एक 57 
आह कद में छोड़ दो. सजा बकर हैचिपको 


| ऋऋ; भनड़फष्कायरूएहा 5 


ज्वा गए । कि. वहां पर परी खड़ी होकर हूं 


हुआ है । गा 
* आदमी ने कहा - भैया .! कई माह बाद आद 


ने कहा - मैं कब से इस महल में कंद पड़ा । 
। पैरा रूप भी भयंकर हो गया है । जम 
| पहला रूप दे दो और यहां से छड़ा.दो तो जीवन [ मैं र 


हे ५ 


जादूगर ने कहा - यह जादू का 
। के हुकूम के न तो कोई इसके अन्दर आ 


लेकिन पैं भी कै कक कोई 
सा जोर क 35 जे । घह शोक कुछ रो 


--++६-+-२०७५ ८. 


श 


जी इस बात पर राजी नहीं हुए । लेकिन जा, 
पर सजी हो गए । फिर आंखों में आंसू भरकर ब 


के 
हि 

४, जुपसे.बैं किसी तरह उऋण नहीं हो सकता । हि 

हर 2 हो परी को हराकर तुम मेरे पास आना । में तमव 

५ राज्य रो 4 यदि मर भी जाऊं तो मेरा बेटा तुमको आधा रा 
,« है कहकर वे घोड़े पर चढ़कर भाग गए । कछ ही देर 
ध होती, हुईं पर (8 जक । आते ॥33 ः 
दर अधकर परी: ध ख्द- दर, 


| 
8. 


) न शत पर छः 
55 यहा है मल न पा] 
॥ . मर मर चुके हैं, है का हा 0 /8709-7 
॥ 70" ः 


े राजा मुझे दण्ड देंगे, ऐसा उपाय 
वे-चतुर तो थे ही उन्होंने 


हुआ दूध रखा 
देन पकड़ ली य उक 


जद ज्फऊ 
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5 


- उसक्मे जानची-बर जाती + टूछ का कटोरा सामने आते ही 


30७ _ गो इग की चटनी _ गा 
.. जोड़ी देर तक उसका घुँह दूध में डुओोये स्खा । रि का के घ कण का अलग हो गए । टिल 
चयया, बह छटपटाकर धाणी । दूसरे दित घी खिल्ली दूध पी जया तक की योर 

ने सफिर उसका सुंह शरण दूध में डूबो दिया । इसी तरह जा पा कोल पं 


हु ९५ 
अब स्लो के दूध पीने कते आदत खूट गईं । अब २ 


बिल्ल्मे क्रो रोटी, भात खिलाते । <् 
एक स्शल जोत गया । राजा ने अपने दरबारियों को खुल 
ऊल्िल्ल्वियां मंशदाई सई । दस्वारियों ने अपनी-अपनी बिल्ली 
मिलाया था, सबकी कित्त्तों खूब मोटी-ताजी थो । लेकि 
बबिल्ल्मी दुबली-यतलीी थी । राजा ने गोनू झा से इसका कार' 
जोनू डग बोले - महाराज? इसमें मेरा कोई दोष नहीं, 
स्कोटा है । मेरो बिल्लो तो दूध योतो ही नहीं, दूध देखते ही * 
राजा को बड़ा अचरज हुआ, वे बिगड़े और बोले-आप म्‌ 
हैं, भला बिल्ली कहीं ट्घ से बैर रखे । 
खोनू डग़ ने कहा -- सहाराज ! आप जांच लीजिए । यदि 
दूध यी ले लो मुझे दण्ड दिया जाय नहीं तो मुझे ही ईनाम मिलन 
राजा ने गोनू झा को बात मात ली, चट एक कटोरा प 
गया । अपनी बिल्‍ली को गोनू झा दूध के पास ले गए, दूध खते 
'बिलली के सामने आता सभी वह भाग जाती । फिर एक थाल 
लाया गया तो बिल्ली ने भात खा लिया । < 


राजा गोवू झा की चालाकी समझ गए थे । बोले .. इसमें ; ४ कि | 
झा ने कोई चतुराई की है । मैंने समझ लिया कि उनकी चुव्दि सा :--+ +>्य 


बोली - सखी ! मैं अब पन्टढवी कहानी कहती हँ- 
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हे 


करे जे * हर] 'जह लताड फेक की भोज 
अडद कर इर कप यह कसी बेइमानी है. 


जल ब्थ सकल ? कर डे हिस्से में दूघ दुहझ और मैं 


कम्बल कप बंटव्यरा उचित्‌ रीति-से होने. लगा ।.... .. 


छ््त्हे छः हत्* ऊःड ४; छा हो च्् उपसंहार #&० इक काः उसे 
३ ज्््् ४ 
शक गछ गढ़ शक इप& एड मडट क्राल ह८ 5 सिमी स्तन 


न्‍ स्‍द केकलव के फिखरों पर बलखाके "४ जनरल जल को से ' 
उल कली के दोजें ओर था घना जंय्ल + इसी जंगल में तपस्थ 


४779५ ४७०-४- एक २-८५६मनबत+०० १७. 2, ४ "ज> 52 5 । | 

4424 

हि ५ 

| 

५ ॥.५ & 

2585 

हि 

अ 5 

"2 

। 43 
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2. 5  छउढ रण क सदा“ 
५२ अक + पक ५ अकअए 0: /:0७७आ 5 5 - 
...... अतः उदास स्क में बोलाः- आप मेरे गुरु भी र 
... लेकिन आपके आदर-सत्कार के लिए अब मेरे पास 
नहीं पा रहा हूँ कि आपकों जलपान कैसे कराऊ' । जैसे « 
कहाँ खाबाह। (मे 
ओह ! तभी गुरुजी ने आस-पास में नजर दौड़ाई 


“ | ह । क्या बात 
जज हू सी के बच को उरें देते हुए कहा लो के आद कया आल है स परेशार 
दर बकरी जे हक हे यह बिल्ली भी लगती है ॥ चह मनुष्य की बोली नहीं बॉल पाता है हैंओोले - चरणदा 
' बनाने व भी की है। तब गुरुजी बोले __ हे इ बोलने की शक्ति दे दीजिए. । हि न्‍ ; रह 


व 70 बी पान मम रा 
फेस ओ... ॥ त्र पढ़ते हुए उस अन्तिम इच्छा हैं । कृपया कक है: 
.... आश्चर से चणदास के. “यो हो गई । और मिमियाने । अंत में शुहजी को व्यपर शिष्य हक नयो नयः क्रो 
४ पक मन पर न्‍ी बोले. जी है 


' न केवल यह होश में आ हम 
भर जायेंगे । उपचार के बाद | .. . « 
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8 से प्रकाशित (५०६२ के नवीनतम 


पाठ्यक्रम 
सामान्य ज्ञान, स्र/भान्य विज्ञान, अंकगणित एवं इंगलिश 
पुस्तकों का नवीनतम 

विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता तथा अपनी 
' बढ़ाने के लिए अवश्य पढ़ें - 


ज्ञान गंगा 
परफेक्ट इंगलिश स्पीकिंग 


'७छरा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ) (08२ के नवीनतम पाठ्यक्रम पर; 
ज्ञान गगा 


| जूनियर 


] ड़ है. 

3 है. है 

कि 

पर ब 
बरी 


9») 


सामान्य ज्ञान 


